ना थे श्रोता यो नaतात्वमातायो गो संस्थिता गोपिका जारिया कुल जात धरम बिका
अध्यात्म भाव या यो भक्त जस दादात मुक्ति मधुराम jarasyayasdgतर यारतत्राण परायणों
हे भगवान नारायण में गत रुति म परे स्मृति मप रे भारत मप रे भजंकभवभिता आहा मि है
नन्दम बंदे यस्यालिदे परम ब्रहम नमा कमाल ना भा नम कल मार ने नम कमल पा दाल नमस्ते
कम ले षण यो ब्रह्मा णम बिददातिपुरबम जो बई दा प्राहिनोंति हस मई भगवन ह देव
महात्मा बुद्ध प्रकाशम ममुखुरुवई शरण महम प्रपद्य जगत करता जगत भरता जगत भरता
जगदीश्वर भक्ति 10 बजे ज्यातयुवात्माओं नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर
लीजिये पश्चात विषय प्रारंभ होगा जो, गिरि धरा गगन गो, lala, गो, bla, drgobgobala
पाला सर गोप बोलिए वृंदावन बिहारी लाल अब आप लोग सावधान हो जाए मैं कौन मेरा कौन
इन प्रश्नों के समाधान में अब तक आप लोगों को बताया गया भगवान की सृष्टि में लाखों
प्रकार के शरीरधारी हैं किन्तु हम लोग मानव हैं मनुष्य हैं अतएव इस देह का महत्व
रियलाइज करना चाहिए और इन दोनों प्रश्नों को हल करना चाहिए और किसी योनि में किसी
शरीर में ये प्रश्न हल नहीं किए जा सकते क्योंकि उनमें कर्म करने का अधिकार नहीं
है वेद कहता है अचे दबे दी द सत्य मस्त नचे दिया बेदिनmतीिनsटे अरे मनुष्य तुम को
मानव देह भगवान ने इसलिए दिया है कि इसे देह में जान लो मैं कौन हूँ मेरा कौन है
अन्यथा महती विनष्ट बहुत बड़ी हानि हो जाएगी क्या हानी हो जाएगी पर तथा
सरगेफुलोकेफु शरीरत वाय कलपते कठोर परिशद 234 पहला वाला केनो परिशत 25 यह दूसरा
वाला कठोर परिषद का मंत्र कहता है अगर तुमने इस मानवदेह में नहीं जाना तो बताऊँ
क्या हानी होगी कितनी बड़ी हानि होगी बताओ सरगेशुशरीरतवाय कल्पते करोड़ों कल्प 84
लाख में भोग योनियों में घूमना पड़ेगा कर्म योनी मानव देह नहीं मिलेगी 4 लाख 32
हजार वर्ष का 1 कल युग होता है इसका दुगुना द्वापर इसका तिगुना त्रेता इसका चौगुना
सतयुग 43 लाख 20 हजार वर्ष का 4 युग होता है 71 बार 4 युग बीत जाए तो 1 मनवंतर
होता है 14 मन्वंतर बीत जाए तो 1 कल्प होता है उसी को सर्ग कहते हैं 4 अरब वनती
करोड़ 40 लाख भी अच्ची हजार वर्ष का 1 कल्प होता है 4 अरब तो 1 कल्प में सरगेशु
बहुबचन कह रहा है विद हजारों कल्पों तक कुकर सूकरटठपतंगयोनियों में दुख भोगना होगा
तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है भगवान की कृपा का दुरुपयोग किया है क्या किया पैदा
होकर इसके बाद क्या किया 1 ब्याह किया विषय भोग किया 2 4 10, 20 बच्चे हुए नाती
पोते हुए और क्या किया 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ कमाया और फिर क्या हुआ फिर मर गए
इसलिए मन तुमसे अच्छे तो पशु हैं सिंहो बलि द्विरदशु कर मांसभोजी संवत सारे नाकुरु
तेरति में क बार शेर सबसे बलवान जो हाथी और सूकर आदि का मांस खाता है लेकिन साल
में 1 बार विषय भोग करता है और तुम मनुष्य हो बड़े बुद्धिमान सोचो कहाँ हो वो केवल
मांस खाता है बिना पकाये और तुम सोचो क्या करते हो जो भगवान ने तुमको दिया है अन्न
फल तरकारी आज उसको भी तल के भून के मसाले चौक के बर्बाद करके विटामिन प्रोटीन है
मजा आ गया इसलिए तुमको मानो देह मिला है अरे 4 दिन में ये मानो देह छिन जाएगा अगर
तुम सौ वर्ष भी जियोगे मान लिया तो देखते ही आई बिरु धाई देखते देखते यह पैदा हुआ
ए चलने दौड़ने लगा जुवावस्थाआईआठ 10 साल में डालने लगा बढ़ा पाया है चल गया आज वो
चला गया बहुत से बूढ़े बैठे हैं सोचे इतनी जल्दी आ गया बुडापा कभी सोचा नहीं था और
फिर बुढ़ापा आवे ये कोई श्योरिटी नहीं इसलिए मैं कौन मेरा कौन का उत्तर शीघ्र समझना
है इसी के लिए भगवान ने हमको भेजा है उड़ान भी कहता है माखलकलइंसवजिननइलाले आब दून
हमने इंसान को खुदा की हिबादत के लिए भेजा है इंद्रियों के विषय भोग के लिए नहीं
भेजा अतवमैयतत्व पर वेदों के द्वारा शास्त्रों के द्वारा विचार किया गया क्यूंकि
इंद्रीय मनबुद्धि से वो अदृष्ट है तो शास्त्रों वेदों ने बताया यह मैं नाम का तत्व
अतिसुखमअनu है अणुरमाणाकठोपनशत 128 शेणरात्मा मुंडको पंत 319 बाला
ग्रशतभागसशतदाकलपित चचा भागो जीव बिजेय सचहनंत्यायकलपते श्वेता शुतरोपनिषतपांच 9
अर्थात वो अत्यंत सुख है किसी यंत्र से दिखाई नहीं पड़ सकत नंबर 2 वो सबके हृदय में
रहता है मैं उसका स्थान भी बताया बेलोन हृद एफ आत्मा prsnopnstencsvas
tmahdonsआठतीन 3 गमा हृद ही वेदांत भी कह रहा है और वो ह्रदय में रह करके जिस भी
देह में रहता है इतना अनुआत्मा पूरे देह में चेतना पैदा करतिय रहता है आलो मध्य
आनखेभ्यहोपआठआठ 1 कौशिक है चौथे अध्याय का बीसवां मंत्र सारे शरीर में
आलोमभ्यआनखेब्या नाखून से लेकर सिर तक और ये इतना सूखा आत्मा ज्ञान स्वरूप भी है
ज्ञाता भी है स्प्रष्टा श्रोता ग्राहता मनता बुद्धा करता भोगता विज्ञान आत्मा इतने
सारे सब गुण हैं इसमें इतना होते हुए ये अणु वेद कहता है भगवान का अंश है उनकी
शक्ति है भगवान से शक्ति का भेदाभेद सम्बन्ध हुआ करता है अर्थात कुछ अंश में अभेद
है अधिक अंश में भेद हैं भगवान भी चेतन हैं हम भी चेतन हैं बराबरी भगवान भी सदा से
है हम भी सदा से हैं भगवान हमसे सीनियर नहीं हैं यह सही है वह हमारा पिता है हम
उसके बालक हैं वो हमारा पालक हैं लेकिन आयु के मामले में दोनों सनातन हैं शेष
मामले में हमारा उसका मुकाबला इतना असम्भव है जो शब्दों में बताया नहीं जा सकता 1
अनंत और 1 इतना अल्प जिसकी कल्पना न की जा सके हर वस्तु में ऐसा मैं जिसको बेद बता
रहा है जिसका अंश है वो इस मैं का मेरा है उसके अतिरिक्त 1 तत्व और है माया जिसका
ये बनाया संसार है ये माया हमारे ऊपर सदा से हावी है अधिकार किए हैं क्यों कि हम
सदा से भगवान के विमुख हैं 11 शब्द पर ध्यान देना सदा से बोल रहा हूँ ऐसा न समझ
लेना 1 दिन विमुख हो गए थे तो ये माया ही मेन कारण है जिसके कारण हम इस मैं और
मेरे को नहीं समझ पाये वेदों शास्त्रों ने बताया कि ये जो माया है जिसके कारण सब
गडबड हैं ये भगवान की शक्ति है जैसे आप हैं शक्ति ऐसे वो भी हैं जैसे आपको भगवान
शक्ति दिए हैं देते हैं साथ रहते हैं ऐसे माया को भी शक्ति देते हैं इसलिए माया
भगवान के समान बलवती हैं नोट करो भगवान के समान कुछ सरफिरे लोग कहते हैं नाया
मिथ्या है अरे ऐसे मिथ्या बोला करो बोलने से काम नहीं बनेगा सो माया सब जगह नचावा
काउ न पावा अरे ब्रह्मा दिकों को नचा देतीहै माया इसको आप कह रहे हैं mitयासोदासी
रघु बीर की समझे मिथ्या सोपी लेकिन छूटे ना राम कृपा बिन नाथ काऊ पद, रोपी
प्रतिज्ञा कर रहे हैं तुरषीदास बिना राम के इशारा किए माया किसी की न गई न जाएगी
ये देवी माया है देवी सा गुण मई मम माया अर्जुन ये मेरी है मेरी शक्ति से
जासुसत्यता ते जड़ माया भास सत्य इव सहित सहाया माँ में जे प्रपद्यते माया मेम तरंत
जो केवल मेरी शरण में आयेंगे उन्हीं की माया दूर होगी वे ही समझ सकेंगे मैं कौन
मेरा कौन 7, 14 गीता ये शाम, साहेब भगवान दया ये दननता जिसपर भगवान दया कर देंगे
और हमारी ये क्या कहें इसको बुराई नहीं करनी चाहिए माया की नहीं कहीं और तंग करे
हमको अब सच तो ये है कि माया बुरी चीज नहीं है अच्छा अनंत जन्म किसी ने बर्बाद
किया और आप कहते हैं बुरी चीज नहीं है यह तो हमारे समझने की गड़बड़ है देखो हमारी
संसारी माएं होती हैं अपने बच्चे का सुधार चाहती है हमारा बच्चा बड़ा आदमी बने बड़ी
प्रतिष्ठा हो और बड़ा नाम रोशन करे है लेकिन बच्चे में बहुत सी बातें प्रारब्ध के
कारण नंबर 2 और बच्चों के संग के कारण गलत आदतें पढ़ती जाती हैं 1 पेंसिल चुरा
लिया दर्जा 2 में बच्चा 1 पेंसिल लाया मम्मी कहाँ से लाया चुरा लिया अगर मम्मी चुप
हो जाती है बच्चा है क्या है हम लोग खूब बोला करते हैं बच्चा है हाँ यही पेंसिल की
चोरी 1 दिन उसको डाकू बना देगा पहली गलती किया मैने अरे कम से कम नाराज़ तो हो
जाती मैं तुझसे बोलूंगा नहीं तुझसे बात नहीं करूँगा अरे कुछ तो उसको फीलिंग होती
वो चुप हो गई जो सच्ची माँ होती है हितहशिणी वह है कौन पकड़ हुठ बैठ तुझे खाना नहीं
मिलेगा इतना दंड देती है याद रहे कभी भी चोरी न करे अब वो बच्चा भला दंड को अच्छा
कैसे मानेगा वो क्या जाने फिलॉसफी की हमारे कल्याण के लिए माँ कर रही है वो तो
कहेगी बड़ी खराब माँ है हमको इतना दंड दे रही है जरा से पेंसल चुराया ये जो माँ बाप
गुरु हमको दंड देते हैं हमारे अपराध पर ये दुश्मनी नहीं है यह उनका अपना पन हैं हम
चाहते हैं हमारा शिष्य हमारा बच्चा जल्दी ही महान बनें अपना कल्याण करें इसलिए
अपराध पर दंड देता है ऐसे ही ये माया कहती हैं भगवान की शरण में जाओ वो तुम्हारे
भी स्वामी हैं मेरे भी हैं तुम भी उनके दास हो मैं भी दासी हूँ जाओ न नहीं जायेंगे
हम तो तुम्हारे पास आयेंगे 1 झापड दिया हमारे पास आयेगा हम आयेंगे फिर झापड़ दिया
बहुत से लोग ऐसे ही स्वभाव के होते हैं यहाँ पर हाथ रख दिया मारा उसको फिर रख दिया
मारा फिर रख दिया गिद्ध लिखा है यहाँ पे साफ़ करना मना है वहीं करेंगे यहाँ गाड़ी
खड़ी करना मना है वहीं गाड़ी खड़ी करेंगे ऐसे जिद्दी हो गए हम लोग इतनी मार खाने
पर भी माया रूपी माँ के हम नहीं हुए है थोडा लिफ्टर हो जाते हैं लेकिन फिर वहीं
पहुँच जाते हैं तो भगवान ब्रह्म परमात्मा कोई भी कहो सुप्रीम पॉवर जो है हम उसके
अंश हैं वो हमारा अंशी है स्वामी हैं माता है पिता हैं सर्वस्व हैं और हम जो चाहते
हैं गधे की अकल से समझो हम तो मतलबी हैं हमको तो आनंद चाहिए दुःख निवृत्ति चाहिए
इन दोनों चीजों के लिए हमने अनंत बाप बनाए अनंत माँ बनाए अनंत बीबी बेटे पति और
क्या क्या नहीं किया कहाँ कहाँ नहीं नाक रगड़ा कहाँ कहाँ किससे किससे भीख नहीं
मांगा काम जुक क्रोध जुक लोभ जु मोह जुक 1 बीमारी नहीं ये माया के पास बड़े बड़े
सेनापति हैं वो आर्डर कर देती हैं अगर ये भगवान को तो तुम भी जाओ तंग करो को खूब
तंग होगा तो जाएगा जब खूब जूते लात खाएगा न तब इसको हो गा वाकई सब स्वार्थी हैं
भगवान की नाइनटी नाइन परसेंट हमारे भाई जो महापुरुष हुए हैं सब संसार के जूते, लात
खा कर के हुए हैं बैराग हुआ है उनको अरे देखो तुलसीदास के समान स्त्री प्रेमी कोई
दुनिया में होगा अपनी बीबी से मिलने के लिए नदी पार कर गए मगर को पकड़ कर चले गए
उस पार सांप को रस्सी समझ कर 4 दीवारी लांग कर अपने ससुराल में ऐसा कमांड को आपने
संसार में देखा और फिर भी बीबी ने बजाय इसके कि विभोर हो के लिपट जाए उसने कहा
बेशरम देख ये साफ है अरे बाहर से आवाज कर देता हम खोल देते कोई चोरी थी क्या अपनी
बीवी के पास जाना इतना प्यार अगर राम से करता तू आनंद स्वरूप बन जाता राम के समान
हो जाता जानता तुम ही तुम ही हुई जाई दुरसीदासने कहा मैं तो इतना प्यार हृदय में
धर के आया इतनी मुसीबत के और गुर्रा रहे हैं अलाऊ रात को जल्दी है वहाँ से स्त्री
ने कहा अरे कुछ खा पी लो सुना ही नहीं ह र न ही हमारे सब कुछ हैं तुम्हारा कोई
बुरी चीज नहीं है हमारी समझ गलत है हमने ये नहीं समझा कि संसारी दुख इसलिए मिल रहा
है कि हम भगवान से दूर है विमुख हैं ठंड लग रही है और हम बर्फ के पहाड़ के पास जा
रहे हैं जहाँ आग जल रही है वहां नहीं जाते तो भगवान को पाने के लिए वेदों में
बताया के कर्म ज्ञान भक्ति 3 मार्ग हैं कल्याण के लेकिन ये तीनों मार्ग ध्यान 2
अगर भगवान की ओर जाने वाले हो तो ये तीनों मार्ग माया नगर में भी जाते हैं और
तीनों मार्ग रामनगर में भी कृष्णनगर में भी जाते हैं हम कर्म करते हैं न दिन, रात
संसारी, सामान पाने के लिए माँ की सेवा बाप की सेवा सब की नौकरी करते हैं पैसा
मिले समान मिले रसगुल्ला मिले ये मिले वो, मिले गुलामी कर रहे हैं दिन रात ऐसे ही
भगवान के निमित करने समझदार लोग करने लगे कर्म के द्वारा ऐसे ज्ञान के द्वारा ऐसे
ही भक्ति के द्वारा जो, भगवान की ओर करे तो तीनों से भगवत प्राप्ति हो सकती है
कैसे कर्म में भक्ति जोड़ 2 अब वो कर्म स्वर्ग नहीं देगा भगवान के लोग पहुँचा देगा
ज्ञान में भक्ति जोड 2 अब वो ज्ञान नहीं रहा ज्ञान योग हो गया वो कर्म योग हो गया
यह ज्ञान योग हो गया तो कर्म और ज्ञान से तो काम नहीं बनेगा ही मैंने बहुत समझाया
है कर्म से स्वर्ग मिलेगा ज्ञान से केवल आत्मज्ञान होगा लेकिन अगर कर्म में भक्ति
मिक्चर हो जाए भगवान की तो आपको भगवान का लोक मिलेगा आनंद मिलेगा माया निवृत्ति
होगी अच्छा गधे की अकल से समझो पानी पीते हैं आप लोग है क्या होता है इससे प्यास
पूछती है है बस है बस दूध पीते हैं हैं इससे क्या होता है ताकत आती है लेकिन बार
बार पानी पीना पड़ता है बार बार दूध पीना पड़ता है है अगर पानी में अमृत मिला दे और
पी लो तो तो तो अमर हो जायेंगे दूध में अमृत मिला दे तो अमर हो जायेंगे जैसे पानी
में जहर मिला दे तो मर जाएंगे दूध में जहर मिला दे तो मर जाएंगे तो जैसे पानी में
अमृत मिला करके हम वही लाभ ले लेंगे जो केवल अमृत पीने वाले हैं यानी 1 तो कर्म
प्लस भगवान की भक्ति 1 ज्ञान प्लस भगवान की भक्ति दोनों में अमृत मिल गया भगवान
प्लस हैं भगवान के निमित कर्म भगवान के निमित ज्ञान और तीसरा हम कर्म ज्ञान के
चक्कर में क्यों पड़े केवल भक्ति उसको भी भगवान का लोक मिला यद्यपि केवल भक्ति की
प्रशंसा बहुत अधिक है और वो सही भी है कि जब तुमको वही फल मिलना है अमृत वाला पानी
और दूध को क्यों उसमें शामिल कर रहे हो समझना पड़ेगा कर्म क्या है ज्ञान क्या है वो
परिश्रम तो तुमको पड़ेगा ही क्या आवश्यकता क्या है निसंग भगवान ने निसंग पुराण में
कहा पत्र सु पुष्पेश फले सुतो स्वत लब्बे सु सदय सतसुभत्यासुलब्े पुरुष पुराने
मुक्त कीममारमकियते प्रयतना अरे मनुष्यों तुम ज्ञान के चक्कर में क्यों पढ़ते हो
जिसका अधिकार तो इतना कठिन है अरे भक्त तो ऐसी है पत्र पुष्प फल कुछ भी दे 2 भगवान
को खरीद लो और जैसा की मैंने बताया ज्ञान की आवश्यकता नहीं कर्मकांड की आवश्यकता
नहीं किसी भी स्थान में हर समय कैसी ही अवस्था में रहो कितने पाप किए रहो भक्ति से
सब समस्याएं हल हो जाएंगी केवल भक्ति से और सब अधिकारी हैं उसके मैंने विस्तार
पूर्वक आपको बताया है भूले न होंगे हमारे कलयुग में बहुत बड़े ज्ञानी हुए हैं
मधुसूदन सरस्वती शंकराचार्य के सिद्धांत के अनुयायी थे पहले लेकिन जैसे शंकराचार्य
ने भाषा में तो लिखा है श्री कृष्ण मायायुक्त हैं निराकार ब्रह्म ही सही है सब लोग
वहीं चलो लेकिन स्वयं फिर बदल गए और श्री कृष्ण भक्ति किया और चैलेंज किया पर
ब्रह्म सूत्र 2 3 40 में कहा ता दनुग्रहहेतुकेनई वे विज्ञान न मो दि भगवत कृपा से
जो ज्ञान मिलेगा श्री कृष्ण की कृपा से उसी से माया जाएगी उसी से ब्रह्मज्ञान होगा
मान लिया ऐसे मधुसूदन भी पहले बस हर 1 को साफ त्रार्थ में हराना है और अगर किसी से
हार गए तो रोना तो 1 कोई महा पुरुष मिले और उनसे कहा कि तुम क्या कर रहे हो किसी
को हराने से सुख मिलता है सच बताओ हाँ मिलता है और किसी से हारने पर दुख मिलता है
हाँ मिलता है तो तुम ज्ञानी कहाँ हो तुम तो सब आम लोगो की तरह हो इतना परिश्रम
क्यों कर रहे हो लाभ क्या इसका मिला जाओ श्री कृष्ण भक्ति करो तब कम बनेगा तब
भक्ति किया उन्होने 1 ग्रंथ लिखा है भक्ति रसायन उसमें भक्ति की परिभाषा की है
तस्य भगवत धरमा धारा बाहिकतमगता सरे बेशे मनसो बृति भक्ति रित्यभिदियति जब भगवान
के नाम रूप, गुण, लीला आज के चिंतन से, श्रमण से हृदय पिघल जाए दृतस्यबिघल जाए
हृदय 2 प्रकार से हृदय पिघलता है 1 राग से 1 द्वेश से ध्यान 2 अगर हम किसी से
द्वेश करें दुश्मनी जोरदार दिन रात उसका चिंतन उसको मारना है को 1 करना है उसका घर
जला देना है उसकी बीवी को 1 करना है 2 वो हृदय को पिघला देगा दुश्मन और उसमें समा
जाएगा जैसे शिशुपाल के समा गए श्री कृष्ण कंस के समा गए श्रीकृष्ण ऐसे ही प्यार
में भी दिन रात चिंतन वो, कब मिलेंगे वो, कब मिलेंगे वो ऐसे सुंदर हैं वो ऐसे गुण
वाले हैं वो ऐसे हैं उससे हृदय पिघल जाता है और जिसमें राग आपका हो गया है वो अंदर
आ जाता है मन में इसलिए हरि हरि जन से प्यार करने को शास्त्र वेद कहते हैं ये
दोनों शुद्ध हैं इनसे अगर हृदय पिघलेगा और ये लोग हृदय में आएंगे तो हृदय शुद्ध हो
जाएगा और इसके अलावा वो देवता हो चाहे मनुष्य हो चाहे राक्षस हो 7 राजस्थान कोई भी
आएगा गंदा कर देगा धारा बही मधुसूदन कह रहे नहीं 1 मिनट आप हृदय पिघल गया 2 आँसू
बहा दिए उसके बाद ऐसा है बहुत से हम लोगों में ऐसे ही बैठे हैं शहनशीलता का नाम
नहीं गुरु के वक्त को भी नहीं डाट को भी नहीं सह सकते और आँसू बहा दिया कीर्तन में
2 घंटे, 1 घंटे 4 घंटे और उसके बाद फिर गुरु के खिलाफ सोचने लगे भगवान के खिलाफ
सोचने लगे अपने पड़ोसी के खिलाफ सब अंडबंड व्यवहार करने लगे और मधुसूदन कहते हैं
नहीं नहीं यह नहीं चलेगा अगर कपड़े में 1 बार साबुन लगाया थोड़ा सा मैल धुला तो
कृपा करके फिर न गंदगी में डूबा 2 उसको बार बार शुद्ध जल से उसको धोते रहो धोते
रहो नारद जी ने किया लक्षण अपने नारद पांचरात्र ग्रंथ में सरवोपाधिबिनिरमुक्तम
ttprपेnanirml रशि केन रिशि, केश सेवन, भक्तरुच्यते सब उपाधियों से रह कर्म ज्ञान,
तप चर्चा कोई बीमारी नहीं 10 श्री कृष्ण उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला,
उनके धाम, उनके संत, बस इतने में रखेंगे मन को अन्या, श्रायणामत्यागो, अनन्यता और
सब इंद्रियों से 11 इंद्रियाँ हैं आपके पास 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय 1 मन
ग्यारहों को इंद्रियां कहते हैं इन ग्यारहों के द्वारा भगवान की सेवा करना हाथ से
पूजा भगवान नहीं मिले गुरु की किया सेवा, चरण से भगवान के धाम में जाना उनकी
लीलाओं के धाम में लीलाओं का स्मरण होगा मुख से भगवन, नाम लेना ये सब कर्मेंद्री
कान से भगवान की कथाएं सिद्धांत गुरु से सुनना, ज्ञान, इंद्री, आँख से गुरु का
दर्शन और भगवान की मूर्ति में भगवान की भावना कर के दर्शन ये सब गारो इंद्रियों को
लगाये रहो भगवान में संसार की तरफ जाने न पावे की मम्मी को देख लो पापा को देखा
मैं हमारे संसार में यह बुरा हाल है जब मरने लगता है कोई अरे उसको बुला लो 1 बार
देख लो जिंदगी भर देखा और गाली देता रहा और मरते समय 1 बार देख लेगा तो क्या हो
जायेगा इसलिए कहता है कि मरने के बाद उसी को प्राप्त हो भगवान की ओर न चला जाए
कहीं हमारा मन इसलिए उसको बुला 2 हम लोग कमर कसे हैं अपने सर्वनाथ पर मरते समय भी
नहीं संभलते भक्त था मृत सिंधु ने और बढ़िया कहा रूप गोस्वामी ने ग्रंथ बनाया है
भक्ति रसामृत सिंधु टॉप का ग्रंथ है भक्ति के विषय में gorangmhaprbeni
sरबाबशिशुनयम ज्ञान, करमाद्यनaरत अनुकूल, लेन कृष्णा नुषीलनमभक्तरु्चते 1 11 सब
इच्छाओं से रहित, ज्ञान, कर्म, योग, आज से रहित और अनुकूल भाव से वे स्वामी हम दास
ये सबसे निचे वाला भाव वो हमारे सखा उससे ऊँचा वो हमारे पुत्र हम माता पिता हैं ये
उससे ऊँचा वो हमारे प्रियतम हम उनकी प्रेयसी है सबसे ऊँचा नारद जी ने अपने नारद
भक्त सूत्र में नारद जी ने 3 ग्रंथ प्रमुख बनाये 1 तो बनाया नारद स्मृति इसमें
कर्म कर्म कर्म कर्म धर्म का निरूपण किया सबेरे ऐसे उठो पर ऐसे पृथ्वी के चरण
चूओरऐसेकरोपिरऐसे उसके बाद नरदपांचरातर बनाया उसमें कर्म प्लस, भक्ति और सबके आखिर
में बनाया नारद भक्त सूत्र 84 सूत्र कुल जमा टोटल छोटे छोटे जैसे मैंने बताया था न
वेदांत के सूत्र से अमृत स्वरूपा क्या हो गया 1 सूत्र तो उन्होंने अपने ग्रंथ में
लिखा है कि पूजा, दिशवनुरागइथपाराशरजा भारत जी भगवान के अवतार हैं ये तो आप लोग
जानते ही होंगे ब्रह्मा के पुत्र हैं भगवान के अवतार भी हैं और भक्ति के बहुत बड़े
प्रकंड आचार माने जाते हैं 1 ये हैं और 1 है शांडिल्य उन्होंने सौ सूत्र बनाये है
जैसे इनके सूत्र हैं ऐसे उनके भी हैं और 1 और भक्ति का ग्रंथ है आंगिरस ने बनाया
है देवी मीमांसा लेकिन उसका प्रचार कम है और सांडिल्य सूत्र बड़ा कठिन है उसका अर्थ
भी उसको भी कम ग्रहण करते हैं लोग कम पढ़ते समझते हैं नारद भक्त सूत्र बहुत
प्रचलित है जैसे ज्ञान के 2 ग्रंथ हैं 1 उत्तर मीमांसा यानि ब्रह्म सूत्र वेदव्यास
ने बनाया और 1 सिद्धांत दर्शन यह भी बेदव्यास ने बनाया लेकिन सिद्धांत दर्शन को
लोग ज्यादा नहीं अपनाते ब्रह्म सूत्र पर सब जगत गुरुओं ने बड़े बड़े भाग किए इसी
प्रकार कर्म में भी 1 जैमिनी हुए उन्होंने ग्रंथ, लिखा मीमांसा दर्शन और 1
भारद्वाज हुए उन्होंने लिखा कर्म मीमांसा लेकिन भारद्वाज का ग्रंथ पॉपुलर नहीं हुआ
जर्मनी का हुआ ये प्रमुख प्रमुख ग्रंथ का है कर्म ज्ञान भक्ति के तो नारद जी ने
लिखा पूजादिशवनुराग इत पारा शरजा बेद्यासकहते हैं कि पूजा दिक में भगवान की पूजा
करने में अनुराग होना ये भक्ति है पूजा में है कार में द्र है पूजा अदन लगाओ 1 करो
हाथ जोड़ो सिर झुकाओ परिक्रमा करो शरीर से कर्मेंद्रियों के द्वारा अनुराग शब्दों
मन का संयोग तो मेन हैं मन से प्यार करो कर्मेंद्रियों को लेकर वेदव्यास कहते हैं
कथादिश्वअनुराग इत गरगा गर्गाचारजेखुए हैं वो कहते हैं कि कथालिक में मन का अनुराग
हो भगवान की लीला गुण आदि में ये ज्ञानेंद्रिय के विशेष फॉलोवर हैं यानी
ज्ञानेंद्रिय प्लस मन वेदव्यास कर्मेंद्रिय प्लस मन और आत्म रत्याबिरेधेनेत
संडल्यसांडल्य कहते हैं ये कर्म ज्ञान का इन्द्रियों का ये सब चक्कर छोड़ो केवल मन
से भक्ति करना बाहर की चीज मत देखो तो हम लोग बाहर को देखते हैं कहाँ जा रहे हो
मंदिर कौन से मंदिर जा रहे हो वहाँ बड़ी अच्छी सजावट हुई होगी और वहाँ लड्डू सजावट
बढिया हो ोगी ठाकुर जी की वह बड़े बड़े, करोड़ पतियों का मंदिर हैं बढिया बढिया
झाकी बनती है रोज लड्डू बनता है अरे यहाँ बगल में मंदिर है वहाँ चलो न अरे बैठने
का न कोई यहाँ इंतजाम न कोई ठाकुर जी को मैले कपड़े पहने हुए वो कोई मंदिर वृंदावन
में 1 मंदिर है बिहारी जी का बड़ा प्रख्यात मंदिर है सारी दुनिया में थोडी थोडी
देर में पर्दा हटा देते हैं फिर लगा देते है की ठाकुर जी को नजर न लग जाए छोटा सा
मंदिर है बड़ी भीड़ होती है श्रद्धा लोगों के कमान पैदा करा दिया है अनेक बातें
जोर जोर के लोगों ने तो उसमें 1 झूला बनवाया हरगुलाल सेठ ने बहुत साल पहले तब तो
कुछ लाख का था आवाज तो अरबों का हो गया है उसमें कुछ हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं
झूले में तो साल में 1 दिन वो झूला बाहर आता है और झूले में ठाकुर जी को बिठाते
हैं और लाखों की भीड़ पहले तो दसियों बीसियों मर जाते थे चल के अब तो गवर्नमेंट का
बड़ा पक्का इंतजाम होता है पुलिस का फिर भी लोग धक्का मुक्ति में अस्पताल जाते ही
है क्या बात है आज तुम्हारे ठाकुर जी में अरे वो झूला है न वो झूला देखने जाते हो
तो बैंक की बिल्डिंग देखाओ आरमो रखा है क्या देख रहे हो ताजमहल देखाओ भगवान की
सृष्टि तो अनंत मूल्य की है देखो न चारो तरफ ओह सांडिल्य कहते हैं ये सब बाहरी चीज
नहीं ये कर्मेंदर ज्ञान इंद्रिय की बात भी नहीं केवल आत्म रति मन से प्यार हो 1
बात बता दू मैं भी सांडल्लगोतर का हूँ अब नौरत जिया है ने कहा हमारी भी सुन लो भाई
तदर पिता खिला चारता तद विस्मरण परम व्याकुलता जो कुछ करो भगवान को अर्पित करो और
उनके बिना स्मरण के कभी भूल जाएं मन से तो व्याकुल हो जाओ उनके दर्शन की व्याकुलता
बढ़ाओ बस और कुछ नहीं करना इनका शणडलिकामत मिल रहा है व्याकुलता बढ़ाओ यही हम भी
पढाते हैं पाठ आप लोगो को उनके मिलन की व्याकुलता बढ़ाओ बस न मूर्ति लाने का चक्कर
न पूजा करने में सामान इकट्ठा करने का चक्कर और हम आप लोगों से कहते हैं न मन से
बनाओ ठाकुर जी को क्या कोहनूर हीरा कुछ नहीं हैं मटीरियल है अलौकिक हीरो की मालाएँ
पहनाओ मन से जो चाहो खिलाओ ठाकुर जी को मन से अरे उसमें क्या पैसा लगना है ठाकुर
जी तो उसको भी मूर्ति मानते है लोगो को शायद नहीं मालूम मन की बनाई हुई जो मूर्ति
है उसको ठाकुर जी असली पत्थर में जैसे मानते हैं आप लोग वैसे ही मानते हैं भागवत
में कहा गया शैली दारु मही लौह पत्थर की चट्टान को तोड़ कर के उससे हाथ मुँह बना के
जो आप लोग मूर्ति देखते हैं मंदिरों में शंबरमरgeraकी ये siलiहैऔरदaरuमa लोहे की
लेखा ले p्यacsiktifoto बालू की राम ने बालू के शंकर जी बनाये थे रामेश शर्म में
मनो मई मणि मई मन से बना लो और मणि से बना लो हीरे वगैरह से प्रतिमा श्ट, विधा
स्मृता 8 प्रकार की प्रतिमा होती है शइलिदारुमईलौहलेखा ले प्या, च सइ कति मनु मई
मणि मई प्रतिमा ष्ट बिधा स्मृता 11 27, 12 भागवत जब शुकदेव परमहंस ने कथा सुनाते
हुए कहा परितदेकीअघासुर को भगवान अपने पहुँचा दिए ने कहा अघासुर इतना बड़ा राक उसको
गो लोग तो भगवान ने उत्तर दिया था संकृत यदंग प्रतिमान तारा हिता मनो मई भागवतम
ददौऊगतिम 10, 12 वनतालिस भागवत अरे गधे तू राजा रहा है न तुझे बुद्धि संसारी हैं
अरे जब मन से बनायी हुई मूर्ति भगवान के पास पहुँचा देती हैं मनो मई तो उसके तो
मुँह में चले गए थे श्री कृष्ण और अपना शरीर भी ऊँची करते चले गए मुंह फट गया उसका
तो जिसके मुँह में भगवान का चरण हैं वो बोलो जाएं तो क्या ये नारदजी का है भक्ति
की परम व्याकुलता हो शौनकादिक रह गये कल बताएंगे लाडली लाल की
